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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it way be filed as a 

separate compilation 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 30 जनवरी , 1841 

सं . 3 -पेन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन टी ) 
मा . का . नि . 53 ( म ) : -- केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उस प्रथा के अनुसार का 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) के प्रधान साथ शल्क के उद्ग्रहण की 
माबत (मिगके अन्तर्गन उसका उग्रहण न किया जाना भी है ) माधारणतया प्रचलित थी उक्त अधिनियम की 
पहली अनमूभी की उस समय विधमान टरिफ मद मं . क के गतर्गत ग्राने वाली नावे की कार की कहा 
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पर जिनका विनिर्माण शुल्क मंदन तांबे का तारों को प्रलाकाओं से किया गया है , उत्पाद शुल्क अधिनियम 
का धारा 3 के अधीन , 13 मई , 14 नाम होने वाली और ] अगस्त , 1998 1 मा समाप्त होन पाली 
अवधि के दौरान उदग्रहीत नहीं किया जा रहा था ; 

पौर ऐसे नान के तार को छों पर विशेष उत्पाद शुल्क पूर्वोक्त अवधि के दौरान गमन की उमलण 
मे संबंधित मुसंगत विवि के अधीन भी राहत नहीं किया जा रहा था , 

प्रत , अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने ए 
यह निदेण देनी है कि उस प्रथा के न होने पर, ऐसे तांबे को तारों को छड़ों पर, यथास्थिति, उन अधिनियम 
के अधीन या उप विधि के अधीन उत्पनीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्का मे ना के ताना 
की छों की मामन मदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा , जिन पर उक्न उत्पाद शुल्म या विशेष उपाय | 
उक्स प्रथा के अनुसार पूर्वोकन प्रयत्न के दौरान उदर होत नहीं किया गया था । 

ए . एन मामा अवर निय 
मा . सं 138/22/ 31- मीरयस...] 


MINISTRY OF FINANCE 
( Depil tiwent ol Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th January, 1991 

No. 3-Central Excises ( NT ) 
G.S. R . 58 ( F.) .. .SVhcryits the Ccntral Government is satisfictl that acctv . fing, 
to a practice that was generally prevalent regariling levy or cluty of «xcise (in 
cluding non -levy thercol) under the Central Excises and Salt Act, 19-1-1 ] of 
19-14 ), the cluty of excise on copper wire tods falling under the thien existing 
tariil ilem No . 24A of the First Schedule to the said Act, manufacturel out of 
duty paid copper wire : bars , Wus 11.it being levied under section 3 of the sail 
Act, during the period commencing on the 13th day of May , 19969 and ending 
with the 1st day of August, 1981 ; * 

And, whereas the special duty of excise on such copper wire rods was also 
not being levied under the rolovant law related to the levy of such duty during 
the period aforesail ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section lic of the 
sajd Act , thc Central Government hereby directs that the whole of duly of 
excise and the special duty of excise leviable under the said Act or, as the case 
may be , under the said law , on such copper wire rods , but for the said practice , 
shall not be required to be paid in respect of such copper wire rods , on whiclı the 
said duty of excise or the special duty of excise was not levied during the period 
ai yesaid , in accordance with the said practice . 

[ F . No . 1:38/ 2:284- CL. 4 
A . N , SHARMI, Under Secy . 
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